प्रकाह्कीय 


रामकृष्ण मिहान के श्रीमत्‌ स्वामी रामतत्वानन्द जी 
द्वारा विरचित “श्रीरामकृष्णचरितमानस” एवं “श्री रामकृष्ण 
दोहावली'” से पाठक वृंद सुपरिचित ही हैं। इन्ही ग्रन्थद्वय से 
नित्य स्मरणीय एवं मननीय कुछ दोहों को संकलित कर उन्हें 
अर्थ सहित छपवाया जा रहा है, ताकि सुहृद पाठक जन 
श्रीरामकृष्ण देव के सहज सरल उपदेद्यों को और अधिक 
हृदयांगम कर सकें | 


श्रीरामकृष्ण देव की आरती इसमें जोड़ने से इस पुस्तक की 
उपादियता और अधिक बढ़ गई है | दोहा के पूर्व दी हुई ऊपर का 
अंक क्रम संख्या तथा नीचे का अंक संदर्भ संख्या दर्श्वती है | 


प्रकाह्मक 
डॉ. ओमप्रकाहा वर्मा 
सचिव 

विवेकानन्द विद्यापीठ, 


रायपुर (छ.ग.) 


४) || श्री रामकृष्णदेव की आरती |! 


ऊँ जय रामकृष्ण देवा (ठाकुर), जय रामकृष्ण देवा। 

ध्यावत निशदिन सन्तन, भगवती करे सेवा || 

(माँ) सारदा करे सेवा 
नरेन राखाल योगा, संग लाये तारक | 

लीलाधर कर लीला, दिखा गये मारग।। ऊँ जय.............. 
मायापति परमेश्वर, वरण किये माया। 

दुख हरता, सुख करता, मानुष बन आया।। ऊँ जय... 
तन मन से सब भाँति, सत पालन करता। 

कलयुग का तप सत है,दिखा गये भरता।। ऊँ जय... 
परम त्याग की मूरति, काम कांचन त्यागी। 

सब जग को दिखलाये, भगवत अनुरागी ।। ऊँ जय.......... 
मत जितने पथ उतने, जावे एक ही द्वार। 

एक सत्य एक मंजिल, यद्यपि नाम हजार || ऊँ जय.......... 
पल पल क्षण क्षण करूं मैं, तव गीतों का गान । 

कर किरपा करवावो, निज कथामृत पान।। ऊँ जय............ 
तुम पालक भवतारक, तुम मेरे भगवान । 

किंकर शीष झुकावत, दो निज पद स्थान ।। ऊँ जय... 
जग पालक दीनबंधु, कलयुग के अवतार । 

अब मुझको हे स्वामी, तारो तारण हार |। ऊँ जय... 
रामकृष्ण की आरती, जो कोई नर गावे। 

प्रेम भगति सुख शांति, चारों फल पावे |। ऊँ जय... 








|| श्री रामकृष्ण देव की आरती || (3) 





सन्तजन आपकी प्रतिदिन ध्यान किया करते हैं भगवती 
3 सारदा) आपकी सेवा किया करती हैं। 
रामकृष्ण देव आपकी जय हो। हे रामकृष्ण देव आपकी जय हो।। 

नरेन, राखाल, योगा एवं तारक (आदि अन्तरंगों) को साथ लाकर, 
है लीलाधर, लीला करके (भव पार जाने का) मार्ग बता गये। 
है रामकृष्ण देव .......................... 

है परमेश्वर आप माँयापति होकर, माया का वरण करके बन कर ये हैं। 

आप दु:खों का हरण करने वाले और सुख प्रदान करने वाले हैं! 

हे रामकृष्ण देव............................- 
हे भरता हे रामकृष्ण आप तन मन सकल प्रकार से दिखा गये कि 

सत ही कलयुग का तप है। 

है. रामकाए।-द8 काश पक पिता 

(है रामकृष्ण) आप काम कांचन त्यागी, परम त्याग की 

मूरति हो। समस्त जगत को भगवत भक्ति 

(अनुराग) सिखाये। हे रामकृष्ण ....................... 
है रामकृष्ण आपने कहा कि) जितने मत है उतने पथ है, 

सभी एक ही द्वार को जाते हैं। सत्य एक हैं मंजिल 

५28, वन उद्देश्य) एक है (हालाकि उनके) नाम हजार है। 

रामकृष्ण ................................ 

है रामकृष्ण) मैं पल पल क्षण क्षण आपके चरित्रों का गान करूं। 

कपा करके मुझे आप अपने कथामृत का पान (अस्वादन) करायें। 

है रामकष्ण ...................... 

हि शा पालक हो, भवतारक हो, 8 मेरे भगवान हो। 

यह दास हे चरणों में) शीश झुकाता है। इसे) अपने चरणों में स्थान दो। 

रामकृष्ण ........................... 

कु रामकृष्ण आप जगपालक, दीनबंधु और कलयुग के अवतार हैं 

स्वामी, हे तारक अब मुझे तारो (भवपार उतारी) 

है; रामकरणा "6:00 83) 80 7, 

श्री रामकृष्ण देव की आरती, जो भी नर गावेगा 

उसे प्रेम, भगति, सुख और भांति तथा (धर्म अर्थ काम मोक्ष 

चारों फलों की होगी 

हे रामकृष्ण ...........................- 

















हक 

















है पलक. 





(4) रामकृष्ण दोहावली 


१. नाम महिमा 


4... नाम लेत दिन दिन बढ़े, प्रेम भगति अनुराग | 
203दो मिले कृपा आनन्द अरू, बुझे सकल भव आग।। 
4. (#ब॒॒ का नाम लेते रहने से प्रेम भगाति और अनुराग 
दिनोदिन बढ़ता है प्रयु की कृपा और आनन्द गिलता है।/ तथा 
समस्त भव की ज्वाला डुझ्ज जाती है। 


2. तूल न पायो कृष्ण को, मणि मुक्‍ता अनेक | 
204दो नाम भरोसे तूल सके, तुलसी पत्ता एक।। 
2... श्री कृष्ण को बहुत सारी मणि और युकता तौल नहीं 
पाये परन्तु (धयवनु) नाम के भरोसे एक तुलसी-पत्ता तौलने 
में समर्थ हो यया। 


3. नाम प्रभाव के गुण बड़, जावहि काम नशाय। 
422क रामकृष्ण सम सिद्ध गुरू, दीन्हेउ सहज उपाय।। 
3... श्री रामकृष्ण जैसे सिद्ध गुरू सहज उपाय बता यये 
कि (धयवनु) नाय के प्रभाव से काम का नाश हो जाता है। 


(5) 
4. जपत जपत बंधन कटे, जपत जपत कटे पाप। 
444 जपत जपत किरपा मिले, जपत जपत हरि आप।। 
4... (यियवनु) नाम जपते-जपते (भव) बंधन कट जाती है/ 
पापों का नाश हो जाता है प्रभु की कृपा गिलती है। और 
स्वयं थयवान ग्रयट हो जाते हैं। 








5. एक नाम विश्वास बल, पावत नर निर्वाण। 
553 जैसे सहजहि पार भयो, पवन पुत्र हनुमान।। 
5 एक गात्र नाय में विश्वास के बल पर मनुष्य निर्वाण प्राप्त 
कर लेता है. जैसे पवनपुत्र हनुमान (नाग के बल पर) सहज 
ही (झायर) पर हो ग्ये। 





6. श्री हरिनाम अमोघ है, विरथा कबहु न जाय। 
598 कर विश्वास जप नाम शुभ, कहहहि खुदिवर राय |। 
6 श्री हरिनाय अगोघ है/ उसका कथा नाश नहीं होता/। 
खुदिवर (भगवान श्री रामकृष्ण देबु) कहते हैँ कि विश्वास 
पूर्वक शुध (बयवन) नाम का जप करो॥/ 


7. जपत जपत हरि नाम शुम, जे नर तजहहि प्राण। 
845क परस न पावहि पाप पुनि, दरशहि श्री भगवान || 


(6) 

7 (ग़िवन भयवनु) नाम जपते जपते जो मनुष्य देह-त्याय 
करते हैं उन्हें पाप छू नहीं पाता तथा (अत ये) थयवद्‌ दर्शन 
प्राप्त होता है। 








8 जड़ को भी चेतन करत, मन मल करत दुराव। 
॥7ख ईष्टमंत्र महँ शक्ति अस, पार करत भव नाव।। 
8. ईष्ट मंत्र में ऐसी शक्ति है कि वह जड़ को चेतन कर देता 
हैं, मन से पाप को दूर कर देता है तथा भव-नदी को पार 
करता हैं। 








9. पाप पंक्षी उड़ जाहिं सब, भजत हरि का नाम। 
4442ख ताल बजाकर हे मनुवा, भज ले सुबह शाम | 
9... हरि नाम का भजन करते हुए सब पाप पंक्षी उड़ जाते हैं। 

इसलिए हे मनुवा। ताली बजाकर सुबह शाम भजन कर ले | 





40. नाम जपत भव पाश कटे, नाम जपत मन द्वन्द। 

पल पल क्षण क्षण नाम जप, मन हो जा निरद्द्धन्द || 
40.. नाम जपन करते हुए भव पाश कट जाते हैं, मन का द्वन्द 
मिट जाती है। इसलिए हे मन। पल पल क्षण क्षण नाम जपन करते 
हुए निर्न्द हो जा। 


(7) 
२. पंथ 
44. एक तालाब है घाट बहु, पर पानी है एक। 
264दो0 धरम धरम तस पंथ बहु, ब्रह्मवारी पर एक।। 
44. जैसे एक तालाब में बहुत सारे घाट होने पर भी जल एक 
ही होता है, वैसे ही भिन्‍न भिन्‍न धर्मों का पथ भिन्‍न होने पर 
भी ब्रह्म (वारि) एक ही है। 





42. जितने मत जग महँ कहे, प्रमु पथ उतने जान। 
400ख चल एक पथ निष्ठा सहित, सहज मिलहिं भगवान | | 
/2 प्रयु (श्री रामकृष्ण देव) कहते हैं कि जय में जितने यत 
हैं. उतने ही पथ है। किसी एक पथ पर ननिष्ठा- पूर्वक चलने 
से सहज ही थयवत-प्राप्ति होती है। 





43.  जानहु करमहि पंथ इक, लक्ष्य परम भगवान। 
374 तज फल इच्छा करहु करम, होहिं सहजहि निदान || 
॥3 यह जान रखो कि; कर्म (थोय) एक प्रथ है ॥/ जीवन का 
परम लक्ष्य थयवान ही है/ फल की इच्छा त्यायकर कर्य करने 
से स्रहज ही निदान होता है (धयवत प्राप्ति होती है) 


44. ज्ञान राह भी राह है, भक्ति राह भी राह। 
565च भक्ति राह है सरल अति, कहे जगत नर नाह।। 


(8) 
/4 जय नृप रकृष्ण देव कहते हैं कि ज्ञान मार्ग भी पथ है. और 
भविति गार्य भी पथ है परन्तु भवित्त मार्ग अत्यन्त सरल हैं। 





45. जस अनंत भगवंत है, अनन्त ताको पंथ। 
584 रूप अनंत अनंत चरित, कह श्रुति साधक संत।। 
/5 श्रुति साधक और संतयण कहते हैं कि भयवान जैसे 
अनन्त हैं वैसे ही उन्हें प्राप्त करने का मार्य भी अनन्त है तथा 
उनका रूप एवं उनका चरित थी अनत है/ 








46. निज पथ निज मत दृढ़ रह, भज ले श्री भगवान | 
663क करहु प्रेम तज द्वेष हिय, सत्य सकल हिय जान || 
76 अपने फ्थ एवं अपने यत पर दृढ़ रहकर भगवान का 
भजन कर त्रो/ हृदय से समस्त पथ को सत्य जानकर द्वेष 
को त्यायकर सबसे प्रेय करना चाहिए। 








47. सत्य एक पथ अनेक कह रामकृष्ण भगवान। 
570क जाको जा पथ सहज अति, सो पथ चलहु अमान | | 
7 भगवान रमकृष्ण देव कहते हैँ कि सत्य एक है (परन्तु) पथ अनेक 
हैं। जिनको जो पथ सहज लगे अहकार रहित होकर उसी में चलें 





(9) 
48. सत्य एक रूप अनेक है, अनेक तिन्हके नाम। 
50०ख पथ अरू पथिक अनेक पर, जावत एकहि धाम।। 
78 सत्य एक है पर उनको रूप अनेक हैं। (उन्‍हें प्राप्त करने 
का) पथ और पथिक (जीव) भी अनेक होने पर थी एक ही 
जगह जाते हैं/ 


49. एक प्राणी बहुरंग है, एक ब्रह्म बहु नाम। 
602ख एक सत्य बहु पंथ है, जावत एकहि धाम।। 
79 जैसे एक ही प्राणी (बहुरुपियए का अनेक रुप होते हैं 
वैसे ही एक ब्रहम का नाय थी अनेक हैं।/ सत्य एक है/ उन्हें 
पाने का पथ अनेक हैं और सभी फ्थ एक जगह जाते हैं 
(अर्थात्‌ एक ही सत्य को ग्राप्त करते हैं) 





20 जस जानत निज धरमहि, सत्य मिलन कर राह। 
448ड़्. अपर धरम तस जानिए, रख श्रद्ठधा अथाह।। 


20... जैसे अपने धर्म को सत्य प्राप्ति का गार्य जानते हो। 
वैसे ही दूसरे धर्म को भी जानिये तथा अथाह श्रद्धा रखिये/ 


३. सतसंग 
24 रामकृष्ण कह तात सुन, जो चाहत भवपार। 
4444 कर सतसंगत नाम गुण, सत अरसू असत विचार || 





(0) 

27... श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि हे तात/ सुनो अगर थव 
पार जाना चाहते हो तो सतसंग नामयुण कीर्तन और सतत 
असत का विचार कर लो/ 





22 घूमहि कमण्डल संत सह, जात न कडुवा भाव। 
4426क विषयी मन तस होत नहि, शुभ सतसंग प्रभाव।। 
22. (नोंकी को) कमण्डल संत के साथ घूमते रहने पर भी उनका 
कछ्ुवापन नहीं जाता, वैसे ही।विष्यी मन पर सतसये का ग्रभाव नहीं 
होता।। 














23 संत चरित जे सुनहि नित, सेवहि सह अनुराग। 
4322 ख काम क्रोध मद लोभ सब, षड्रिपु जावहि भाग || 
28... जो हयेशा संतचरित श्रवण और अनुराग पूर्वक संत 
सेवा करेंगे/ उनका काम क्रोध यद लोभ आदि फड़रिप्र भाय 
जायेगा। 





24. जस लुहार फूंक धौकनी, भट्ठी बुझन न देत। 
200दो0 तस सतसंगत साधु के, मन को रखे सचेत।। 
24 जैसे तोहार की धौकनी भद्‌ठी को बुल्ने नहीं देती / 

वैसे ही स्राधु का स्ंय मन को सचेत रखता है/ 





(]) 
25. सतसंगत नित कीजिए, पी पी अमृतवाणी। 
534ख प्रेम भगति नित बाढ़हहि, काम क्रोध मद हानी।। 
25 अगसृतवाणी का प्रान करते हुए नित्य सत्य करने से 
हृदय में प्रेम और भवित्त बढ़ेगी तथा काम क्रोध एवं यद घटेंगे 
(पथ होंगे) 


26. लौह आग महँ लाल अरू, बाहर काला होय। 
534ग तस सतसंग में सजग मन, नहिं तो जग महँ खोय।। 
26 जैसे लोहा आय में लाल और बाहर (निकालने पर) काला 
होता है वैसे ही मन थी सतस्ंग में स्जय रहता है नहीं तो 
पितसंय के अथाव यें) जय में गित्र जाता है। 








27. जस बकरी पौधा चरे, तस मन को जग भोग। 
550ड  सतसंग निर्जन वास का, धर बेड़ा कर योग।। 
27 जैसे बकरी प्रोधा को चर जाती है/ वैसे ही जय थोय मन 
को (मन को नष्ट कर देता है)/ अतः निर्जा वास और 
सतस्ंय का बेड़ा लगाकर (मन को नष्ट होने से) बचावें/ 


28. काम क्रोध मद लोभ से, सनो है मनवा मन। 
56ड प्रेम अश्रु से धोइए, कर सतसंग भजन।। 


(2) 

28 हे/ मनवा/ यन काय क्रोध मद और लोभ से सना 
(लिपटा) हुआ है उसे सतसंग और थजन रूपी प्रेम अश्रु से 
धो डालिए / 


29. जग माया में ग्रसित नर, जो चाहत उपचार। 
64ड॒ संगत कर ले साधु का, बाढ़हि प्रभु पद प्यार।। 
29 हे जय माया से ग्रसित मानव/ अयर उषपकार चाहते हो तो 
संतों का सतसंग कर लो। इससे प्रयु के चरणों में प्रेम बढ़ेगा। 





30. संतन संगत कीजिए, चलिए संत की राह। 
895 कह ठाकुर औषध बड़ा, भवरोग अति अथाह।। 
30 (श्री रायकृष्ण देढ़) श्री गाकुर जी कहते हैं कि भव रोग 
अतिहि अथाह है। स॒तों का संगत करना और उनके बताये 
मार्य पर॒ चलना (भव रोग का) बड़ा औषधि है। 





34 पा सतसंगत बाढ़हहि, प्रेम भगति अरू ज्ञान। 
8399क दिन दिन घटहहिं मान मद, ममता मोह अज्ञान।। 
३+ स्तस्नय पाकर प्रेम भक्ति और ज्ञान बढ़ता है तथा मान 
मद, गसयता मोह अज्ञान दिनोंदिन घटते हॉं। 





(3) 


४. शरणागत 
32 इश्वर निर्भर होइए, जस बिल्ली के लाल। 
283दो0 नहिं व्यापत भव ब्याधि है, करे हरि देखभाल ।। 
32 बिल्ली के बच्चे की तरह इश्विर निर्भर हो जाने से थव 
व्याधि नहीं होती एवं प्रथु देखभाल करते हैं/ 





33. रहो सदा संसार में, जूठी पत्तल नाई। 
284दो0 एक भरोसे राम कं, उड़हि जहाँ उड़ाई।। 
33 जैस जूठी पत्तल हवा से इधर-उधर उड़ती रहती है वैसे 
ही मनुष्य को प्रय्ु राय के थरोसे रहना चाहिए वे चाहे जहाँ 
भी जैसे भी रखें। 





34. पुरूषकार पथ कठिन अति, बाधक अहं गुमान। 
457ख शरणागत पथ सरल अति, रक्षक श्री भगवान।। 
34 पुरुषकार पथ अत्यन्त कठिन है।/ अहं इसमें बाधक तत्व 
है। शरणायत पथ आति सरल है/ (हस्र॒ पथ ये) भयवान रक्षा 
करते हैं। 


35. जाको एक भरोस प्रभु, जाको एकहि आस। 
608 तिन्‍्ह कर भगति प्रम्महि प्रिय, जस गैयन खलि घास || 


(4) 

35 थयवान पिनके एकमात्र भरोसा स्थल हैं जिनको एक यात्र 
आशा है। उनकी भगयति प्रयु को वैसे ही प्रिय है जैसे गायों को 
खलि युक्‍त घास/ 


36. तुम गृहिणी तुम सारथि, तुम यंत्री माँ मोर। 
627 सदा सदा तव हाथ रहे, मम लघु जीवन डोर।। 
36 (श्री रामकृष्ण देव कहते है कि) हे माँ दुग्हीं गृहिणी हो 
दुम्हीं सारथी हो और दुग्हीं येरी यंत्री हो मेरा क्षुद्र जीवन डोर 
सदा सदा दुम्हारे हाथ रहे। 


४. साधना 


37. बिना मथे मक्खन नहिं, बिन पेरे नहि तेल। 
344दो तस मनवा बिन साधना, होत न हरि से मेल।। 
>7 बिना मथे यक्‍्खन नहीं मिलता है बिन पेरे तेल नहीं 
निकलता वैसे ही हे मनुवा बिना स्राधना हरि से युलाकात 
नहीं होती । 











38. वन में मन में कोने में, मनुवा धर ले ध्यान। 
349दो0 साध साधना निरन्तर, उदित होहि तब ज्ञान।। 
३6 वन में कोने में या सन यें हे मनवा ध्यान लगाकर 
निरन्तर साधना करने पर (हिय में) ज्ञान उदय होगा। 











(5) 
39. जब तक देह निरोग है, जरा ब्याधि है दूर। 
538क तब तक जो कर साधना, सोइ नर सूर चतुर ।। 
39 जब तक देह जरा व्याधी से रहित निरोग है तब तक 
जो स्राधना करता हैं वी नर सर और चदुर है।/ 





40. आग लगे कुँआ खुदे, विरथा श्रम गंवाय। 
538ख वैसेहि जप तप वृथा सब, तन मन शक्ति हराय।। 
40 जैसे आय लगने पर कुआ खोदना कथा श्रय ही होता है 
कैसे ही तर और यन की शक्ति का झस हो जाने के बाद 
जप तप सब कथा है। 





44. जनम वृथा न गंवाइये, उपर उपर उफलाय। 
578क पाओ रत्न अपार हिय, डूब डूब ध्यान लगाय।। 
47. उपर उपर तैरकर (ग्राधना कर) जन्म को कथा न 
गवाहए। हृदय में गभीर डुबकी लगाकर अथति ध्यान लगाकर 
अपार रत्न (हम) को प्राप्त कर लें। 





42. बिन मेहनत बिन हठ धरे, खेत न जल जस जाई। 
648क तस बिन तीव्र विराग के, प्रगटत नहिं हिय राई।। 


(6) 
42 जैसे हठ पूर्वक मेहनत के बिना खेत में जल नहीं जाता 
वैसे ही बिना तीव्र वैशाय के हृदय में थयवन गप्रयट नहीं होते/ 





43. बिन मेहनत मक्खन नहिं, भूख न मिट बिन खाय। 
644घ तस न हरि बिन साधना, कह प्रभु सबहि सुनाय |। 
43 पग्रयु (रामकृष्ण देव) सबको चुनाकर कहते है कि बिना 
मेहनत मक्खन नहीं निकलता बिना खाये थूख नहीं गिटती: 
वैसे (हि बिना साधना के थयवन नहीं गिलते। 














44. करम बिना माखन नहिं, भजन बिना भगवान। 
674क कर जप तप धर ध्यान हिय, कर श्री हरि गुण गान |। 

44 जेपे बिना कर्म के मक्खन नहीं निकलता (वैप्ने है) बिना भजन किये भगवान 
नहीं मित्रते। इसलिए हृदय में जप तप्र ध्यान एवं हरि गुणग़ान कर लो/ 


६. विश्वास 


45. गुरू वचन विश्वास कर, चेला उतरे पार। 
275दो0 बिन विश्वास गुरूवर अपि, डूबत है मझधार।। 
45 गुरु के कचन में विश्वास करने पर चेला (भव सायर) पार 
उतर जाता हैं। बिना विश्वात्त के गुरु भी मञ्धार में डूब जाते हैं 





(7) 
46. जग करता श्री नाथ है, जाकर अस विसवास। 
4424क पग बेताल न पड़हि कभु, मन क्रम वच जो दास।। 
46. प्रयु ही एक मात्र जगतकारण है जिनका ऐसा विश्वात्त है 
जो गन क्रम और कचन से ग्रयु का दास है उनका प्राव कभी बेताल 
नहीं पड़ता। 





७. श्री रामकृष्ण महिमा 


47. सकल कामना रहित जो, करहहि परहित काज। 
27क ताके हिय हम बसहि सदा, पावहि मम पद राज || 
47 (श्री रामकृष्ण कहते हैं कि) जो समस्त कासमनाओं से 
रहित है तथा पराहित में रत है उनके हृदय में यैँ सदा वास 
करता हूं तथा (वह) येरे परम पद को प्राप्त करता है। 











48. जे जन सेवहि मोहि नित, सहित भगति विश्वास | 
296 सद्मति सद्गति पाहिं नर, पूरहि पूरण आस।। 
48 (श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि) जो नर थ्रविति और 
विश्वास पूर्वक येरा सेवा करेगा वह सद्गाति और स्न्‍्मति को 
प्राप्त होगा तथा (ग्रयु/ उनकी समस्त आशाएं पूर्ण करेंगे। 





(8) 

49. धर धीरज सेवहु मोहि, पाहु विवेक विराग। 
304ख हरि पद दरसन पाहु अरू, पाहु भगति अनुराग ।। 
49 (श्री रामकृष्ण कहते हैं कि) हे नर/ धीरज पूर्वक मेरा 
सेवा करने स्रे विवेक: वैरायः थयति अनुराग तथा हरिपद का 
दरसन प्राप्त करोगे/ 


50. जब लखहु मोहि सपन महँ, उपदेशत बहु बार। 
4483क तेहि जानहु नहि आन कोउ, जगपति जगदाधार || 
50. जब दुम बुझे सपने में उपदेश देते हुए देखोगे तब जानना 
कि जयतप्रद्ि जगदाधार ग्रथु ही (उपदेश कर रहे हैं)। 





54. जे जन अंतरंग आत यहाँ, जानत बस दुइ बात। 
4278 मैं कौन वो कौन है, का भयो मो सो नात।। 
57... जो अंतर यहां जाते हैं उनका बस्त दो ब्त जानने से हुआ पहला 
मैं कौन हूँ और वे कौन है दूसरा मेरे ज्राथ उनका क्या नाता है। 


52. जो मम पद अह प्रेम अरू, आकर्षण अनुराग। 
4425 क बढ़हहु सत पथ नाथ पथ, जानहु सत बड़ भाग || 
52. अगर मेरे चएणों में प्रेम आकर्षण और अनुशग है तो हे बड़ 
भागी/ सत जानिए कि ठुग ग्रयु के पथ पर सत्य के पथ पर आये 
बढ़ोगे। 








(9) 
53. शुद्ध सरल पावन शुभग, हरि हित करहि पुकार | 
4364 तात मोहि सोइ परम प्रिय, जाको न प्रिय संसार || 
59. शुद्ध सरल पावन और सुंदर जो हरि को बुकारते है 
जिनको यह संसार प्रिय नहीं है. हे तात/ वह मेरा परम प्रिय 
है। 


८. मन 


54. मन में मुक्ति बीज है, मन में बंधन डोर। 
270।4 जो जस सोचहि होहि तस, अंधियारी अंजोर।। 
54 मन में ही युक्ति बीज है और यन में ही बंधन जोर है। जो जैसा 
सोचता है वह वैसा ही तम और प्रकाशनान हो जाता है। 











55. मन घुंघराले बाल है, खींच रखो तो ठीक। 
342 जो छोड़ा गड़बड़ करे, मानो नटखट ढीठ।। 
55 यन घुंघराले बाल की तरह है. जब तक पकड़ रखो तब 
तक गीक है. वह छोड़ते छी नटखट और ढीठ बालक के तरह 
गड़बड़ करने लगता है। 


56. जग में मन ऐसे घुले, जैसे जल में दूध। 
320 निरजन में मक्खन करे, ज्ञानी भगत ओ बुध।। 





(20) 

56 यन इस जयत में ऐसा घुला हुआ है जैसे जल में दूध 
घुला रहता है। ज्ञानी भगत और दुध जन ।निर्जन में (दृध रूपी 
मन का) मक्खन बनाते हैं/ 


57. मन धोबी की धुतिया, रंगे जो रंग रंगोय। 
473क रंगो तो हरि के रंग रंगे, नहिं तो जग महँ खोय।। 
57 यन धोबी के धोती (कपड़े) की तरह है जिस रंग में रंगों 
वह उसी रंग में रंग जाता है। अयर रंगों तो हरि के रंग में रंय 
जाता है। नहीं तो जय को स्राथ मिलकर एक हो जाता है।/ 


58. मन से जीवरा बद्ध है, मन से जीवरा मुक्‍त। 
588क पार ब्रह्म मन से मिले, जो हो पावन शुद्ध ।। 
58 जीवात्मा मन से ही बद्ध है और यन से ही युक्त है। अगर 
यमन पावन और शुद्ध हो तो इससे ही परम ब्रहम की प्राप्ति 
होती है। 








59 जिस मन में नमक तुले, तुले ताहिं ते खांड। 
743क कर कर जतन तु भजन कर, तज तज विरथा कांड || 
59 जिस मन से नमक तोौला जाता है उसी यन से शक्कर 
भी तोला जाता हैं।/ (इसलिए हे यानवु) कथा कर्मो का त्याय 
कर यत्नपूर्वक प्रभु का भजन कर लो/ 





(2) 
६. व्याकुलता 


60.  डूबत चाहे श्वास जस, किरपन चाहे धन। 
325 तस व्याकुल हो चाह प्रभु, होहि तुरत दरसन।। 
60 डूबता मनुष्य जैसे श्वास के लिए व्याकुल होता है. कृपण 
जैसे धन की चाह रखता है वैसे ही प्रथु के लिए व्याकुल होने 
पर प्रयु दरसन शिप्र होता है। 


64. व्याकुल मन जे पुकारहि, तज मद मान गुमान। 
548ख रामकृष्ण कह प्रगटहहि, ताके हिय भगवान |। 
6/ जो नर मद मान और गुसान त्यायकर व्याकुल मन से 
प्रथु को पुकारता है. श्री रामकृष्ण देव कहते है कि उनके 
हृदय में भगवान प्रयट होते हैं। 





62. रोइ रोइ माँ कहत जब, बालक करे पुकार। 
560 लख व्याकूलता मातु तब, देत दरस आ द्वार।। 
62 जब बालक (ध्रक्‍्त) रो रोकर याँ माँ (प्रशु-प्रथु) कहते हुए 
पुकार करता है. तब माँ (प्रयु) व्याकुलता देखकर द्वार पर 
आकर दरश देती है। 


(22) 

63. हो व्याकुल कर प्रार्थना, रह निरजन पुकार। 
654 तब उपजहि विश्वास हिय, उपजहि श्री पद प्यार।। 
63 निर्जन में व्याकुल होकर ग्रार्थगा करने से हृदय में 
विश्वास उत्पन्न होता है और श्री थयवत चरणों में प्रेम उत्पन्त 
होता है। 





64. बालक सम हो अधीर अति, तज नाना आधार। 
69 एक बार मन पुकार ले, प्रमु आवहि तव द्वार।। 
64 विभिन्‍न प्रकार के आश्रय को त्यायकर बालक की तरह 
अधीर होकर ऐ मन तू एक बार तो (प्रथु को) बुकार ले प्रथु 
दुम्हारे द्वार पे आ जावेंगे। 


65. जस जल बिन मछली तड़पे, मानुष जस बिन सांस । 
698 तस प्रमु बिन जब तड़पहहिं, प्रमु प्रगटहि तब आप || 
65 जैसे जल के बिना यछली और श्वास के बिना मनुष्य 
तड़पता है वैसे ही प्रथु के लिए तड़पने पर ग्रथु आप ही प्रयट 
हो जाते हैं। 








१०. भक्ति 


66. बिन काली के कांच में, छाया उतरे न एक। 
530क बिना भगति तस तात सुन, उपजत नहिं विवेक |। 





(23) 
66. जैसे बिना काली के कांच में छाया नहीं उतरती वैसे की 
बिना शक्ति के. हे तात/ विवेक उत्पन्न नहीं होता। 








67. जगत प्रेम अति क्षीण है, प्रभु कर प्रेम अगाध। 
537ख एक धरहि एक गुण बल, तज इक इक अपराध।। 
67 जगत प्रेग अत्यन्त क्षीण है. परन्तु प्रथु का प्रेय अनत है/ 
एक (प्रयु/ एक गुण के बल पर स्वीकार करते हैं. जबकि एक 
(जियत) एक अव्गुण को बन्र पर त्याय कर देता हैं। 





68. जग कटहल को काटिए, भक्ति तेल लगाय। 
550घ रामकूण भक्ति डर से, माया बांध न पाय।। 
68 श्री रागकृष्ण देव कहते है कि. जय रुपी कटहल को 
भक्ति तेल लगाकर काटने से भक्ति के उर से माया बांध 
नहीं पाती/ 


69. जाके हिय हरि भगति अति, तहँ नहि ईर्ष्या द्वेष। 
606ख तहँ नहिं जाति भेद है, तहँ नहि मन कर क्लेश।। 
69 जिनके हृदय में हरि थव्ति की बहुलता है वहाँ ईर्ष्या 
द्रेष जाति भेद एवं मन का कलेश नहीं रहता। 





(24) 


70. जाके हिय पद प्रीत अति, जाके हिय अनुराग। 
624 ताके हिय भगवान बसे, और विवेक विराग।। 
70 जिनके हृदय में (प्रथु के प्रति) प्रेम और अनुराग है. उनके 
हृदय में विवेक व्यय और स्वयं थयवान वास करते हैं। 


74. पियत पियत हरि नाम रस, हो जाओ मतवार। 
6438 जग तजे बेकार समझ, तुम पर बड़ उपकार |। 
74. हरि नाग रस॒ पी-पीकर यतवाला हो जाओ/ (ऐसा होने 
पर) जग दुम्हें बेकार समझ दुम्हारा त्याग कर दे तो वह दुम 
पर (जय का) बड़ा उपकार है।/ 


72. करम कांड अति कठिन है, सहज भगति के राह। 
643ञज भज मनवा श्री नाथ को, जो चाहत तू थाह।। 
72 करमकाड (कर्मयोग) अत्यन्त कठिन है भक्ति का पथ 
सहज पथ है इसलिए हे मनुठा अयर तुम थाह (उद्धार) चाहते 
हो तो भयवान का भजन कर लो/ 








73. जस जस प्रभु पद प्रीत बढ़े, तस तस घटे मद मान। 
679 तस तस घटे सब वासना, प्रगटे हिय भगवान।। 


(25) 
73 जैसे-जैसे प्रयु के चरणों में प्रेम बढ़ता है वैस्े-वैसे मद मान 
घटते हैं सब वासना घटती है और हृदय में भगवान प्रगट होते हैं। 


74. ज्ञान मार्ग है कठिन अति, सहज भगति की राह। 
84(ञज कह ठाकुर हरि नाम जप, डूब डूब प्रेम अथाह।। 
74 ज्ञान-गार्ग अत्यन्त कठिन है. भक्ति मार्ग सहज मार्य है श्री रमकृष्ण 
देव कहते हैं कि अथाह प्रेम में डूबकी त्रगाकर हरि का नाम जप लो। 








75. भक्ति धार हिय बहहि जब, बरषा बाढ़ समान। 
4039क जावहि सागर पार सब, कोउ बह कोउ चढ़ यान | | 
#5 जब हृदय में वरषा के बाढ़ के समान भवित-धारा बहने लगेगी 
तब कोई जहाण में चढ़ कोई बहते हुए सबके सब सागर पर हो जकेंग। 














76. बिन अनुराग न दरस हिय, दरस बिना नहं प्रीत। 
4408 प्रीत भयो इक गौर को, कह प्रभु भक्‍तन मीत।। 
76... बिना अनुराग के हृदय में दरसन नहीं होता तथा बिना 
दरसन के प्रीत नहीं होती। थक्‍तों के गीत प्रभु (श्री रामकृष्ण 
देव) कहते हैं. कि एक गौर (प्रौरॉंगु) को ऐसा प्रेय हुआ था। 


(26) 

77. नाम जपत अनुराग बढ़े, मन विकार सब दूर। 
4409 करहिं कृपा पुनि नाथ वर, परमानंद हुजूर।। 
7... नाग जपते हुए अचुराय बढ़ती है मन का विकार दूर 
हो जाती है तथा हुजुर परमानद श्री नाथ कृपा करते हैं। 


78. अनुराग है बाघ सम, नाशत सकल विकार। 
4440.ग जप तप से अपुराग बढ़े, प्रभु को लो पुकार ।। 
78. अनुराग बाघ के समान है जो समस्त विकारों को खा 
जाता है।जप तप से अनुराग बढ़ती है अतः प्रभु को पुकार 
लो। 








79. जस जस पग पग नापहहु, जावत प्रभुके राह। 
4439ख तस तस भाव भगति अरू, पावहु प्रेम अथाह।। 


79. जैसे जैसे पग पग नापते हुए प्रभु के राह पर आगे 
बढ़ोगे, वैसे वैसे भाव भगति और अथाह प्रेम प्राप्त करोगे। 


80. व्याकुल हिय हरि भजन कर, जग का आस विहाय। 
442क प्रगटहि प्रमुवर भगत हिय, कह खुदिवर खुदिराय || 
80. खुदिवर खुदिराइ (भगवान रामकृष्ण देव) कहते हैं कि, जग 
का आस छोड़कर, जो व्याकुल हृदय से प्रभु का भजन करता है 
उनके हृदय में प्रभु प्रगट होते है। 


(27) 

84. ईश्वर रहत हैं दूर बहु, उपर कहिं आकाश। 
4460 घ अधम भगत तेहि जानिए, जाकर अस विश्वास ।| 
87. इश्वर कहीं आकाश में बहुत दूर रहते हैं। 
जिनका ऐसा विश्वास है. उन्‍हें अधम भयत जानिए/ 





82. चेतन रूप सब भूत महँ, ईश्वर करे निवास। 

460ड़ मध्यम भगता जानिए, जाकर अस विश्वास || 

82... चेतन स्वरूप सर्वश्त में प्रयु निवास कर रहे है; 
जिनका ऐसा विश्वास है उन्हें मध्यस थयत जानिए/ 


83. जड़ चेतन सब हरि भयो, हरि बिन नहि जग आन | 
460च उत्तम भगता जानिए, कह ठाकुर सुजान।। 
863. हरि ही जड़ और चेतन सभी हुए हैं उन्हें छोड़ और 
कुछ नहीं है। जिनका ऐसा विश्वास है श्री रागकृष्ण देव कहते 


हैं कि उनन्‍्हों उत्तत थयत जानिए/ 











84. कपटीपन को त्यागिए, बनीए सरल सुभाव। 
4247 घ एक डूबावे जीव को, एक तारे भव नाव।। 
84... कपटीपन को त्यायकर सरल बनीए/ क्योंकि एक 
किपटीपनु) जीव को डुबाता है और एक /घररलता) भव नाव 
को पार उतारता है। 








(28) 

85. जब लग मन तव सरल नहि, चित्त शुद्धि नहिं तात। 
4359 तब लग प्रभु कर दरस नहि, तब लग नहि परभात || 
85. हे तात/ जब तक दुग्हारा यन सरल नहीं होगा वित्त 
शुद्ध नहीं होगा तब तक; प्रथु के दरसन भी नहीं होगा और 
न हि तब तक प्रभात (धुखद सुबह) होगी। 











86. जे हिय नहि कछु वासना, जहाँ नहि क्रोध न काम | 
4404 ते हिय प्रभु पद प्रेम नित, ते हिय रह श्री राम।। 
86. जिश्न हृदय में काय क्रोध आदि वासना नहीं होती 
एस्च हृदय में प्रगु के ब्रति प्रेम उनड़ती है एवं स्वयं भगवान श्री राम 
निवास करते हैं 


9११. रिपु 





87. पीपल को जो काटिए, नव कोपल पुनि आय। 
4484 तस आवत अभिमान है, टेर न कोउ पाय।। 
87. पीपल को काटने पर जिस प्रकार नये कोपल एुनः आ 
जाती है। वैसे ही यन में अभियान कब आ जाती है कोइ 
समझ नहीं पाता/ 


88 काम दाम सम्मान अरू, सिद्धि सकल जो आठ। 
4420 सत पथ बाधक जानिए, बांधे एक एक गांठ।। 


(29) 
88... काय काचन यश तथा आठ ससिद्वियों को सत्य के 
पथ पर बाधक जानिए/ यह एक-एक याठ बाधिती है।/ 


89. विषय वासना मान यश, खेत के बिल समान। 
434 श्रम कर कर जल सिंचहि पर, होत न एक भरान।। 
89 विष्य-वासना यान और यश खेत में बिल को समान है/ 
श्रम कर-करके स़िचने पर भी खेत नहीं भबरता। पानी बिल से 
बाहर निकल जाता है वैसे ही जप-तप आदि का फल विष्य 
वासना रूपी बिल से बाहर निकल जाता है/ 





90. काम क्रोध मद लोभ सब, जग महँ मगर समान। 
306 हल्दी विवेक विराग की, मलकर कर अस्नान।। 
90. काम, क्रोध मद और लोभ यह सब जग (रूपी तालाब) में 
मगर के समान है। विवेक विराग की हल्दी लगाकर स्नान 
करो। (ऐसा करने से मगरमच्छ पकड़ नहीं पावेगा।) 


94. काम अरू कांचन विध्न दो, प्रभु मिलन की राह। 
574 ड. सहविवेक कर साधना, जो चाहत तुम थाह।। 
94. प्रभु मिलन के पथ पर काम और कांचन दो विध्न है अगर 
तुम इनसे मुक्ति चाहते हो तो विवेक पूर्वक साधना करो। 





(30) 

92. मन मन्दिर में कृष्ण नहिं, चमगीदड़ का वास। 
59क नाहक शंख न फूँकिये, लोग करहि उपहास।। 
92 मन सन्दिर में श्रीकृष्ण नहीं आपितु (गयारह इन्द्रियाँ? 
चमयीदड़ का वास है। अतः बिना मतलब शंख न फकूके 
अन्यथा लोग उपलाय करेंगे/ 





93 जाको मन लज्जा घृणा, और करे भय वास। 
583 हरि दरसन नहिं होत है, ताको श्री हरिदास।। 
83 हे हरिदास/ जिनके यन यें लज्जा घणा और थय का वास 
है उनको हरिदर्शन नहीं होता। 








94. वासना की छेद से, जप तप फल बह जाय। 
6425 भभकत नहिं वैराग तो, प्रगटहि कस प्रभु राय ।। 
94. वासना की छेद से जप-तप का फल बह जाता है। हृदय 
में वैराग अनल जले बिना श्री प्रभु दरसन कैसे होगा? 





95. लज्जा, घृणा, जाति, शील, भय, कुल मान, अभिमान | 
8क रामकृष्ण कह सुन ह्ृदू, अष्ट पाश इह जान।। 
95. श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ऐ ह्ृदु सुनो लज्जा, घृणा, 
जाति, शील , भय, कुल, मान, अभिमान इन्हें अष्टपाश जानो। 





(3) 
१२. निष्काम कर्म 


96. मन को रख निर्लिप्त सदा, करो जगत का काम। 
550. जल बीच कमल पात जस, भीगे न एकहु दाम |। 
96. जैसे पदम पत्र जल में रहते हुए भी भींगता नहीं (निर्लिप्त 
रहता है) वैसे ही मन को संसार से निर्लिप्त रखकर जगत का 
काम करो। 


97. करो जगत का काम सब, मन रख हरि पद दास। 
5503 जस कछुआ जल में रहे, मन रह अंड के पास।। 
97. जैसे कछुआ रहता तो जल में है पर मन अंडे के पास 
(स्थल में) रहता है, वैसे ही मन को प्रभु के चरणों में रखकर, 
ऐ दास, जगत का सब काम करो। 


98. अनासक्त हो कर्म करो, जस जनक महाराज। 
50।ग शीश बिठा प्रभु पावरी, करे जगत के काज।। 
98. जैसे राजा जनक प्रभु पादुका को शीश में बिठाकर 
(अर्थात प्रभु का काज समझ अनासकत भाव से) कार्य करते 
थे, वैसे ही (तुम भी) अनासक्त होकर जगत का कार्य करो। 


(32) 

99. दया दान सब कीजिए, होकर के निष्काम। 
5645ग जो अस होय तो प्रगटहहि, हिय गुह पूरन काम। 
99. दया, दान यह सब निष्काम होकर कीजिये। अगर 
ऐसा हो, तो हिय गुह में पूर्ण काम प्रभु प्रगट हो जावेंगे।। 


400. निष्काम कर्म से प्रेम बढ़े, किरपा मिले अपार। 
565ज दरस परस अरू बातचीत, अरू भव से उद्धार।। 
00. निष्काम कर्म से प्रेम बढ़ता है अपार कृपा मिलती है, दरस-परस 
और प्रभु से बातचीत होती है और अंत में भव से उद्धार होता है। 


404. निष्काम कर्म से होत है, चित निरमल और शुद्ध । 
566छ पुनि हिय महूँ प्रगटत प्रभु, कटत द्वंद मन युद्ध || 
404. निष्काम कर्म से चित्त निर्मल और शुद्ध होता है, फिर 
हृदय में प्रभु प्रगट होते हैं और मन का द्वन्द (संसय) कट 
जाता है। 





402. सेवा दान नर कीजिये, फल की आस बिहाई। 
693घ कर्मयोग से हरि मिले, कहहि श्री खुदिराई ।। 
402. श्री खुदिराई कहते हैं कि हे मानव! फल की आस 
त्यागकर सेवा दान आदि कार्य अर्थात कर्मयोग करने से 
ईश्वर की प्राप्ति होती है। 





(33) 
403. परहित पर उपकार कर, पर होकर निष्काम। 
830क प्रमु प्रगटहि हिय जीयतहि, मरत पाहि प्रभु धाम |। 
403. निष्काम होकर परहित या पर उपकार करने से जीते 
जी हृदय में प्रभु प्रगट होते हैं और मरने के बाद प्रभु का धाम 
प्राप्त होता है। 





404. सकल जीव महँ शिव बसे, कर सेवा शिवजान। 
002ख रामकृष्ण कह रे मनुवा, देहि दरस भगवान।। 
404. रामकृष्ण देव कहते हैं कि हे मानव! सभी जीवों में शिव 
का निवास है। अत: शिव समझ कर (जीवों की) सेवा करो। 
ऐसा होने से भगवान दरसन देंगे। 








१३. साधु सावधान 


405. सावधान रह साधु नित, कामिनी भव कर पंथ। 
4400 बार बार के मिलन ते, फिसल पड़त है संत।। 
॥05. साधु हमेशा स्रावधान रहो कामिनी भव का पंथ है।/ 

बार बार के मिलन से संत थी फिसल पड़ते हैं/ 


406. सन्यासी सब त्याग करे, कनक काम अरू दाम। 
4242 भीतर बाहर सकल विध, जग शिक्षण के काम |। 


(34) 
/06... स्न्यास्री लोक शिक्षा के लिए काय और कांबन का, 
भीतर बाहर सब प्रकार से त्याय करे// 


407. सावधान रह साधु नित, ग्रसे न कंचन काम। 
4395 _ रात दिवस शुभ सुमर नित, श्री प्रमुवर कर नाम || 
॥07.. साधु हमेशा स्रावधान रहो काम कांचन ग्रस्त न लेवें/ 

रात दिन प्रयु को नाग का सदा शुभ स्मरण करो// 


१४. रहो सदा संसार में 


408. रहो सदा संसार में, कमल पात की नाई। 
4635दो पात सदा जल पर रहे, सकहि न जल भिगाई।। 
708 कमल पात जैसे सदा जल पर रहते हुए भीयता नहीं वैसे ही 
इस संसार में (//कमल प्रात की तरह अनास्रक्त होकर) रहो। 





409. रहो सदा संसार में, हंस पक्षी की नाई। 
465दो सत असत महँ असत तज, लेवत सत बिलगाई |। 
॥09 इस संसार में हंस पक्षी की तरह रहो। (जिसे हंस दूध 
ओर पानी से दूध को अलय कर देता है वैसे ही) हे नर सत 
और अस्त से अस्त का त्याय कर स्रत को ग्रहण करो/ 


(35) 
440. रहो सदा संसार में, इक दासी की नाइ। 
348दो मालिक घर सब काम करे बिन ममता उपजाइ || 
770 जिस प्रकार दासी बिना ममता उत्पन्त किए यालिक को 
घर सब काम करती है। हे नर दुम भी इस संसार में वैसे ही 
दासी की तरह रहो/ 


444. रहो सदा संसार में, जूठी पत्तल नाइ। 
284दो एक भरोसे राम के, उड़हि जहां उड़ाइ।। 
777. जिस प्रकार जूगी पत्तल को हवा जहाँ उड़ाकर रख 
देती है वहीं रहती है वैसे ही तुम भी श्री राय के एकमात्र 
भरोसा कर (अर्थात शरणायत होकर) संसार में रहो।/ 


१५. जीव-ब्रह्म-ईश्वर 





442. जो न दिखे तारा दिन में, जनि कह तारा नाहिं। 
4दो तस तम वश हरि दरस बिन मान न हरि जग नाहिं।। 
772 अगर दिन में तारा न दिखाई दे तो यह न कहो कि 
(आकाश में। तारे नहीं है/वैसेहितय व्श थयवान का दरस़ न 
होने से यह नहीं मान लेना चाहिए कि जयत में भगवान ही 
नहीं है। 





(36) 

443. ईश्वर सबके हिय बसे, दुरजन सज्जन शेर। 
29दो दुरजन संग को त्यागिये, कीजै सज्जन फेर।। 
773 इृश्विर दुर्जा सज्जन तथा शेर सब के भीतर वास करते 
हैं। परन्दु दर्जा संग को त्यायकर सज्जन का सयत कीजिए/ 


444. ईश्वर ही बस नित्य है, शाश्वत सत्य अनंत। 
290दो बाकी जग अनित्य है, पावत इक दिन अंत।। 
774 इश्विर ही एक यात्र नित्य शाश्वत सत्य एवं अनंत है। बाकी 
जय अनित्य है। जिसका एक दिन अत हो ही जाता है। 








445. ईश्वर निराकार है, अरू वे है साकार। 
457दो वे ही जाने और क्‍या, है दोनों से पार।। 
775 इश्विर निराकार भी हैं और साकार थी हैं तथा दोनों से 
पार भी हैं। और न जाने क्या क्‍या है।/ 


446. ब्रह्म जो अरूप अनादि है, गो गोचर के पार। 
604 भकक्‍तन हिय प्रगटत सोइ, धर रूप सगुण साकार || 
776 जो ब्रहम अरुप अनादि और इुन्द्रियातीत है वही सगुण 
साकार रुप धारण कर थकतों को हृदय में प्रयट होते हैं/ 


(37) 


॥7. ब्रह्म सत्य जग असत कह, सकल वेद का सार। 
630क रामकृष्ण कह असत तज, सत से कर ले प्यार। 
॥7 सामकृष्ण देव कहते है कि हम सत्य जयत >िध्या” यही 
समस्त वेदों का सार है। हे मानव असत को तज सत से श्रेय कर लो/ 


448. जो एक देगा नाथ्थ को, पायेगा हजार। 
630ख उनका उनको कर अर्पण, पड़े रहो जी द्वार।। 
776 जो ब्रयु को एक देगा वह (बदले में) हजार पावेगा/ उनका 
(दिया हुआ) उनको ही अर्पण कर उनके (गृ के। द्वार पर पड़े रहो। 








449. नर इक पग प्रभु ओर चले, श्री प्रभु चले हजार। 
630ग करूणावश काूपालु प्रभु, चाहत जीव उद्धार।। 
79 करुणावश कृपातु थयवन हमेशा जीव का उद्धार चाहते 
हैं। प्रथु की ओर एक पय चलने से प्रथु सनुष्य की ओर हजार 
पय चलता है। 





420. जस नारियल अरू खोपड़ा, जस कृपाण अरू खोल। 
845क तसहि देह देही अलग, तत्व परम अनमोल।। 


(38) 

720 जैसे नारियल और उसका खोपडा जैसे कृपाण और 
उस्रका ग्यान (अलग-अलग है) वैसे ही देह और देही भी 
अलग अलग हैं। यह बड़ा अनमोल बात है।/ 





424. ब्रह्म रूप कोउ सकहि नहिं, इदं इथं कह गाय। 
835क इह ते अजूठन जानहु, कह ठाकुर हरि राय।। 
/27. श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ब्रहम ऐसा और इतना ही 
है यह कहकर कोर्ड ब्रहम रुप का बखान नहीं कर सकता।/ 
इससे ब्रहम को अजूगा जानिए। 


422. मैं मेरा अज्ञान है, तू तेरा है ज्ञान। 
272दो तज मैं मन को राम जी, भज ले श्री भगवान |। 
/22 मैं और मेरा अज्ञान है। तू और तेरा ज्ञान है। 
(यमकृष्ण देव कहते है कि) अरे राम मैं पन का त्याय कर 
भयवान का थजन कर ले/ 





423. अकरता है जग सकल, करता बस प्रभु एक। 
564च अस मति होवहि जिन्हके, तिन्‍्हके उदित विवेक || 
423. एक मात्र प्रभु ही कर्ता हैं और समस्त जग अकर्ता। 
जिनका ऐसा विचार हो, समझिए कि उनका विवेक उदित हो 
गया है। 





(39) 
१६. विविध 


424. जड़ चेतन जग जीव महँ, रहत एक करतार। 
477 ऊंच नीच न यहाँ कोई कर लो सब से प्यार।। 
/24. जड़ चेतन एवं जीव जयत में एक ही करतार ,श्री 
भगवान रहते है/ यहाँ ऊाँच नीच नहीं होता अतः सभी से 
प्रेम करो। 





425. हरि चरित हरि अनंत है, हरि वैमव अथाह। 
4482क नून पूतल सम जीव है, कह कस पावहि थाह।। 
/25. हरि चरित हारि और हरि वैभव अथाह है।/ नून पूतले 
को समान जीव थला उस्धका थाह केसे पायेगा? 





426. जीव लोह पर परत बहु, माया कीच अपार। 
4209क कैसे खींचहि ब्रह्म कह, कैसे होवहि पार। 
726. जीव लोह पर गाया कीच का अपार (मोटी) परत पड़ी हुईं है। 
भला ब्रहम उसे कैसे खींबे? था जीव कैसे भव पार हो? 


(40) 

427. हरि को चुम्बक जानिए, मन को लोह समान। 
564घ निरमल शुद्ध अपाप को, सहज खींचे भगवान ।। 
427 हरि चुम्बक और मन (जीव) लौह की तरह है निर्मल शुद्ध 
अपाप यन को हरि (अपने ओखसे सहज ही खींवते हैं। 


428. गिद्ध उड़े आकाश में, दूढे हड्डी मांस। 
564ड़ तस पण्डित सब कर्म करे, कंचन काम की आस |। 
28 गिद्ध उपर आकाश में उड़ते हुए भी जैसे हड्डी मांस ही 
दूढता है वैसे ही पॉडेत भी कंचन और काम की आस में (होम 
यज्ञ पंडिताई आदि) सब कायम करता है। 


429. हिय अमृत की खान है, खबर न जाने जीव। 
567ख गुरू कृपा से जान कोई होवहि सत्यम शिव।। 
/29 जीव को यह पता ही नहीं रहता कि हिय अगत की खान है कोई-कोर्ड 
गुरु कृपा जे उम्त उत्यम शिव (अमृत) को जान शिव तुल्य हो जाते हैं। 





430. करे न संचय जानिये, पंक्षी और दरवेश। 
606ग जो करे परकाज हित, सह सह नाना क्लेश।। 
/30 पक्षी और देश (ककीर) चंचय नहीं करते/ नाना क्लेश 
सहकर अयर संबय करते भी हैं तो वह पराहित के लिए करते है। 








(4) 
434. गिद्ध समान खुशामदी, धन देखत मंडराय। 
643घ इनसे रहिए सावधान, कह श्री खुदिवर राय।। 
॥37 श्री खुदिवर रायकृष्ण कहते हैं कि खुशायदी धन देखकर 
(आस-पास) गिद्ध के समान यंडराया करता है. अतः इनसे 
सावधान रहना चाहिए। 


432. ब्रहमम सुख जिन्ह पाइया, जग सुख ताको फीक। 
678 जस मणि मुकक्‍ता पाइ के, मांगे नहि नर भीख।। 
32 जिनको बम छुख ग्राप्त हुआ हैं उनको जयसुख फीका 
(अलोन) लगता है जैसे गणि युक्‍ता पाकर कोड भीख नहीं मायता/ 





433. सबका दाता एक है, राम रहीम भगवान। 
683 वृथा न हाथ पसारिये, जग सम्मुख सुजान।। 
439 राम रहीम या भयवान ही सबका एकमात्र दाता है अतः 
हे सुजान जय को सायने वृथा हाथ न पसारिये/ 


434. परम लाभ हरि लाभ है, ताको सकल विधान। 
693क करो जतन हे चतुर नर, भज ले श्री भगवान।। 
॥34 हे चदुर नर/ हारि लाथ ही परम लाभ है उन्हें पाने के 
लिए सभी विधान (फथ) है। अतः थयवान का भजन करते हुए 
उस परय लाभ को प्राप्त करने का प्रयत्न करो/ 





(42) 

435. संतन कांचन काम तज, करे ग्रहण जो और। 
693ग थूंक फेंक पुनि चाटना, इत उत मिलत न ठौर।। 
॥35 स॒तों द्वार काम कंचन का त्याय करके पुनः ग्रहण 
करना थूक चाटने के समान है/ उन्हें इधर-उधर दोनों ओर 
जयह नहीं मिलती / 








436. कांचा मैं को त्यागिये, जो बांधे भव पाश। 
746च पाका मैं से हरि मिले, प्रभु स्वामी मैं दास।। 
736 कावा में जो भव पाश में बाधता है का त्याय करना चाहिए। 
प्रयु स्वामी हैं में दास हूँ इस तरह के पक्का में से भगवान मिलते हैं 


437. जहां सकल जगजीव महँ, प्रेम स्वरूप भगवान। 
762ख कौन करहि कह कवन संग, पक्षपात कर भान।। 
49. जहां सभी जीवों में प्रेम स्वरूप भगवान निवास करते हैं वहाँ कौन किसके 
साथ (ऊंच नीच का) पक्षपात करेगा? (अर्थात ऊँच नीच का भेद नहीं रहता)। 


438. आम खाइ मुंह पोंछ के, एक रहत निज ठौर। 
807च एक पावत हरषाई के, बुलावहि दस और।। 
438 एक जन आय खाकर युँह पोछकर चुप चाप रह जाता 
है। दूसरा (आयु) पाकर हर्ष पर्व और दस लोगों को /(खाने 
के लिए) बुलावा है। 


(43) 
439. जस भक्‍्तन के भाव है, जस भक्‍तन के चाह। 
844क तस तस रूप धर प्रगटहहिं, अरूप अनंग अथाह || 
॥39 जैसे थक्‍तों का भाव होता है जैसे भक्तों की चाह होती है। 
अरूप अनय अथाह ग्रथु वैसे वैसे ही रूप धरकर ग्रयट होते हैं। 





440. काम क्रोध नहि जाए तो, दो बदल इन्ह धार। 
844च क्रोध उन्हीं से कीजिए, किया न क्‍यों उद्धार।। 
#42 अयर काम-क्रोध आदि नहीं जाते तो इनकी दिशा बदल 
दो।/ (अगर क्रोध करना ही हो तो) उनसे ही (भगवान से ही) 
क्रोध कीजिए कि (अब तक) उद्धार क्‍यों नहीं किया। 








444. भगवन को नहि चाहिए, धन ऐश्वर्य विधि नेम। 
352दो चाहत विवेक विराग नर, भाव भगति अरू प्रेम।। 
/४7. भगवान को धन; ऐश्वर्य विधि आदि नहीं चाहिए। वे 
यनुष्यों का विवेक वैश्य थाव भथयति और प्रेय देखते हैं/ 





442. निज मुक्ति के आस से, भजे भगत भगवान। 
408दो उसी से होत प्रचार है, और जगत कल्याण।। 
/42 थक्‍त अगर अपने युव्ति के आस में भगवत थजन करता 
है तो उससे ही जय कल्याण और (भाव) प्रचार होता है। 


(44) 


443. धन का गरब न कीजिये, जग में धनी अनेक। 
63दो पूनम चांद मलिन पड़े, सुबह सूरज को देख।। 
/43 धन का यर्व नहीं करना चाहिए।/ जयत में अनेक धनी 
हैं। प्रर्णिणा का चांद भी सुनहरे सूरज को देखकर मलिन हो 
जाता है। 





444. जैसे ऊँच पहाड़ पर, पानी रहत न एक। 
846ग अहंकार हिय तसहि नर, होहि न ज्ञान विवेक ।। 
/44 हे मानव! जैसे ऊँचे पहाड़ पर पानी नहीं रहता वैसे ही 
अहकारी के हृदय में ज्ञान और विवेक नहीं रहता। 




















445. बिन विवेक विराग बिन, बिन हरि प्रेम पसेर। 
82 पंडिताई को जानिए, घास फूस की ढेर।। 
45 बिना विवेक-विय्य और बिना हरि ग्रेय के पंद्धिताई को 
घास फूंस की ढेर जानिये। 


446. आम बगीचे आये हो , जी भर खा लो आम। 
837क कितने पत्ते पेड़ में, गिनने का क्या काम।। 
/46. आम बगीचे में आये हो तो जी थर कर आम खा लो/ 
यह जानने का क्‍या काम कि पेड्र में कितने पत्ते हैं/ 





(45) 
447. मानुष तन में आये हो, मनुवा भज ले राम। 
837ख कितने वैभव राम के, जानने का क्या काम।। 
447 है मनुवा नर तन में आये हो तो राम का भजन कर लो/ 
यह जानने का क्‍या काम कि भगवान राम के कितने वैभव है / 


448. अपर दोष नहि देखिए, देखिए गुण महान। 
4004क निज सेवक सह कह गये, रामकृष्ण भगवान |। 
748. धयवान रामकृष्ण देव अपने सेवक से कह यये हैंकि दूसरों का 
दोष न देखकर उनके महान गुणों को देखना चाहिए। 








449. सकल जीव महँ एक प्रभु, करहहि सदा निवास। 
4044क सोई प्रगटत बहु रूप धर, जाको जस विश्वास || 
749 सभी प्राणियों में एक ही प्रभु का वास है/ जिसको जैसा 
विश्वाय्न है. वैसा रूप धर कर वल्ी प्रयु प्रयट होते हैं। 


450. संसारी जीव मक्खी सम, पल पल मल मिठाई। 
038 मधुकर सम त्यागी सदा, तज हरि कछु न सुहाई |। 
/50 संसारी जीव साधारण मक्‍खी की तरह है एक पल 
गिगाई में और दूसरे पल विष्ठा में बैठती है/ त्यायी यधुमक्खी 
की तरह /जो सिर्फ़ फूल पर ही बैठती है) होते हैं भगवन छोड़ 
उन्हें अन्य और कुछ अच्छा नहीं लगता। 








(46) 

454. ब्रह्म सुख के सामने, विषयन सुख अति मंद। 
4045क जस सूरज और जुगनु तात तजहु हिय द्वंद।। 
757 ब्रहम सुख के सायने विषय सुख अत्यन्त ही दुच्छ है। 
जैसे सूरज और जुयनु हे तात/ इसमें कोर्ड संसय नहीं/ 


452. भगवत सुख सम सुख नहि सब सुख धूल समान। 
239 कह रजनी खटद्योत अरू, कह दिनकर भगवान।। 
752 भयवत सुख के स्यान कोर्ड अन्य सुख नहीं/ अन्य सब 
सुख धूल को समान है। वैसे ही जैसे दिनकर थयवान सूर्य 
ओर रात का तार यंडल/ 





453. एक हाथ जग करम करो, दुजे धर प्रभु पाद। 
526ख शेष होत सब करम के, सोलह मन कर याद।। 
759. एक हाथ से जयत का कार्य करो और दूसरे हाथ से प्रथु 
का पाद पद्यम पकड़ रखो/ जयत कार्य शेष होने को बाद 
सोलह यन से (दोनों हाथ से) प्रयु का स्मरण करो/ 


454. जाको जैसी भावना, पावै फल अनुरूप। 
280दे पाप सोच पापी बने, आत्मा आत्म स्वरूप।। 


(47) 
/54 जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल गिलता है/ पाप 
सोचते सोचते यनुष्य पापी बन जाता है और परमात्मा का 
ध्यान कर आत्म स्वरुप हो जाता है। 


455 सत्य वचन कलिकाल तप, कह ठाकुर नरनाह। 
4090च सत्य वचन नित बोलिए, चलिए सत्य सुराह।। 
775. नरश्रेष्ठ श्री श्री गकुर कहते है कि सत्य वचन कलयुग का 
तप है। अतः हमेशा सत्य ब्रोलिए एवं सत्य की राह पर चलिए। 











456 सच्चा त्यागी कहहु कस, एक मधु मक्खी समान | 
4443ख नहि जग सुख कर चाह कछु, चाहत बस भगवान | | 
776... सच्चा त्यागी एक मधुयक्खी को समान होता है। 
वह जय छुख की चाह न रख केवल भयवान को चाहता है। 





457 निज परिजन से प्रेम है, बांधत माया पाश। 
4462क माया इन्हको जानिए, कह श्री काली दास।। 
॥57. श्री कालीदास (ग्रयकृष्ण देव) कहते हैं कि; आपनों से 
प्रेम माया पाश में बाधती है अतः इसे माया जानें। 


458 सकल जगत से प्रेम है, काटे माया पाश। 
4462ख दया इन्हको जानिए, कह श्री काली दास।। 


(48) 

758. श्री कालीदास (रयकृष्ण देव) कहते हैँ कि; सकल 
जयत से (अति दूसरों से) प्रेम गाया पाश को काटती हैँ अत: 
इसे दया जानें। 


459 झूठ कपट मद मोह तज, भज जो श्री भगवान। 
4473ख तिनन्‍ह सम चतुर न अपर कोउ, तिन्‍्ह सम नही महान || 
#59.. झूग कप्ट मद गोह को त्यायकर जो भगवान का 
भजन करता है. उनको समान चदुर और महान कोर्ड दूसरा 
नहीं। 














460. दीप जलत जस नशत है, क्षण महँ सब अंधियार | 
4484. तस क्षण महँ भवपाश कटे, पा प्रभु कृपा अपार || 
7॥60. जैसे दीपक के जलते ही क्षणमर में सब अधेरा दूर हो जाती 
है। वैसे ही प्रभु कृपा से जनम जनम के भव पाश कट जाते हैं। 


464 होत दरस संशय मिटे, कटे सकल भव पाश। 
4488क मिटे सकल मन कामना, पूरे सकल मन आश।। 
॥67.. अ्रधु के दरसन होते ही. संशय छिन्‍न हो जाती है. भव 
प्राश कट जाती है यन की वासनाएं गिट जाती है तथा 
यनोरथ पूर्ण हो जाती है। 





(49) 
462 जस निरजन में दही जमे, तस निरजन में ध्यान | 
4494ग निरजन में हरि भजन कर, कह ठाकुर सुजान |। 
/62. श्री रामकृष्ण देव कहते है कि जैसे निर्जन में दही 
जमती है वैसे ही निर्जन में ध्यान / अतः ननिर्जन में हरि भजन 
करो / 


463 दस घड़ा सिर रख चले, साधे सब सध जाय । 
479दो0 तस साधन ते मन सधे, क्षणमपि हरि न भुलाय || 
763. साधने से (अभ्यास से) सब सध जाती है मज़िर पर दस 
घड़ा रखकर चल सकते हैं वैसे ही अभ्यास से मन ऐसे 
सध जाती है कि क्षण थर थी हरि विस्यरण नहीं होती/ 


464 ट्वेष न कीजै काहु से, कीजै सबसे प्यार। 
4229 सबके हिय हरि वास करे, जगपति जग करतार || 
64... जयतपति जयकर्ता थयवान सबके हृदय में वास करते 
हैं अतः किसी से द्वेश न कर सभी से प्यार करना चाहिए/ 





465 वृथा तरक नहिं कीजिए, मन बुद्धि बौराय। 
4234 प्रथम प्रभु को पाइए, सो सब देहि बताय।। 


(50) 

765. कथा तर्क नहीं करना चाहिए इससे मन और बुद्धि 
श्रमित हो जाती है। पहले प्रथु को प्राप्त कर लो वे ही सब 
कुछ बतला देंगे। (श्रम |गिटा देंगे) / 








466_ जप तप साधन करहि नर, पर मन रख जग माहिं। 
4247ड. इत उत फल कछु होत नहिं, विरथा समय गवाहिं।। 
766. मनुष्य जप तप आदि साधना तो करते है पर मन जय 
में (विषय में) रहता है। इससे इधर उधर दोनों तरफ कुछ 
फल नहीं होता कथा समय ही जाता है। 





46 रह गुफा जप ध्यान करे, मन मन विषयन गान। 
4248ख धिक धिक ताको बार बहु, विरथा हरिगुण गान || 
8. जो गुफा में रहकर जप ध्यान करते हैं पर मन ही मन विएयों का कितिन 
भी करते हैं ऐसे जन को विककार है तथा उनका हरि कीर्वन व्यर्थ है । 





466 जब तक मन महूँ भोग है, होत न हरि से योग। 
4265क रामकृष्ण कह भोग तज, दूर करो भव रोग।। 
768. श्री ऱमकृण देव कहते हैं।कि जब तक मन में भोग है। तब तक 
हरि से योग नहीं होता। अतः भोग को त्याग कर भव खेग दूर करो/ 








(5) 
469 जस चींटी लघु पाहिं नहिं, सागर कर कछु थाह। 
4279  तस नर प्रभु कर चरित गुण, लीला परम अथाह || 
7॥69. जैसे चींटी सरायर का थाह नहीं नाप सकता वैसे ही 
क्षुद्र मनुष्य थी प्रथु के परम अथाह लीला एवं चरित का थाह 
नहीं पा सकता/ 





770 प्रथम प्रभु को पाइए, सह सह नाना क्लेश। 
4282क फिर जो हो आदेश तो, कर लो जग उपदेश।। 
770. नाना क्लेश सरहकर /स्राधना करके) पहले दर्शन ग्राप्त कर 
लो/ फिर अगर ग्रयु का आदेश हो तो जय में उपदेश दो/ 





474 चलनी सम दुरजन सदा, धर असार तज सार। 
440दो0 धरहहि सज्जन सार सदा, सूप सम तजे असार || 
777.. दुर्णन हमेशा चलनी के समान होते हैं जो सार पदार्थ को 
त्यायकर अम्नार को धारण करते हैं। परन्दु सज्जन हमेशा सूप्र के 
समान होते है जो अम्तार को त्यायकर सार को ग्रहण करते हैं। 


772 जग महँ सत अरू असत दुइ, लेवहु सतहि निवार | 
4285ड. रामकृष्ण कह रे मनुवा, रहो सजग हुशियार |। 


(>2) 

772. श्री रामकृष्ण देव कहते है कि हे यनुवा/ सदा सजय 
रहो। जय में सतत ओर अस्त दोनों है इसमें से सत का चयन 
कर लो/ 


773 कलयुग महू प्रभु सपन महँ, देवहि उपदेश सार। 
4290 देवहि दरसन कूपा अरू, अंत समय भवपार।। 
779. कलयुग में भगवान स्वन्‍न में उपदेश तथा दरसन देते 
हैं और अंत समय भव पार करते हैं। 





॥74 . भगवन जाके हिय बसे, तेहि न होत अभाव। 
4344 तस तस पावत सदा वह, जस जस ताको चाव || 
774. फिनके हृदय में थयवान वास करते हैं उन्हें कुछ भी 
अभाव नहीं होता। जैसे जैसे जरुरत होती है वैसे वैसे प्राप्त 
भी हो जाती है। 


॥775 ज्ञानी जग को झूठ कहे, अज्ञानी जग सार। 

434 आनन्द की कूटिया कहे, गयउ जो दोउ पार।। 

775. भज्ञानी जयत को स्राए (प्रत्य) कहता हैं ओर ज्ञानी अन्त 
परन्तु जो ज्ञान भज्ञान दोनों से पार जा चुके हैं वह इस जयत को 
आनन्द की कुटिया कहता है। 








(53) 
776_ शुभ करमन फल नशत नहिं, समय होत फल देहिं। 
4328  विपद समय प्रभु सोइ बल, खोज खबर सुध लेहिं।। 
776. शुभ कर्मो का फल नाश नहीं होता समय होने पर 
फल अवश्य देता है।/ विपद सगय में प्रथु इसी शुभ कर्मो के 
बल खोज खबर लेते हैं। 


॥7  तुष्ट होत इक नाथ के, तुष्ट सकल संसार। 
4329  रामकृष्ण कह तुष्ट कर, एक ही जग करतार।। 
777... श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि एक ग्रथु के दुष्ट होने 
पर सकल संसार दुष्ट हो जाती है अतः जयकर्ता एक प्रथु 
को ही दुष्ट कर/ 





478 .. रामकृष्ण कह चार से, रहो सदा सावधान। 
4342  सांड़ शराबी कुकुर अरू, बाहुबल धनवान।। 
778. श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि इन चार से सदा 
सावधान रहो। सांड शराबी कुत्ता और बाहुबली धनवान/ 


479 निरामिष जो भोग रत, धिक ताको सतबार। 
4347क खा आमिष जे भजन करे, धन्य होहिं उद्धार |। 


(54) 
779. नियमिष्ठ खाकर भी भोगरत मनुष्य को सौ बार ।धिक्कार है परन्ु 
आगिष खाकर भी भजन करने वाले धन्य हैं उनका उद्बार होगा। 





480 शाक पात जो खाइ के, नित रत पापाचार। 
4347ग धिक धिक ताको जनम सत, कस होवहि उद्धार ।। 
780... शाक-पात खाकर नित पापों में रत रहने वालों का 
सरो-सौ जनम थिक्‍्कार है/ उनका उद्धार कैसे होगा? 


484 मुख से मनुवा एक कहे, करे आचरन और। 
4360 सुनहि न धरहि न तेहि जग, कह ठाकुर श्री गौर। 
॥987.. श्री रामकृषण देव कहते हैं कि जो मुँह से कुछ और 
कहता है परन्तु आचरन कुछ और करता है उनकी बात लोग 
न तो छुनते हैं न ही धारण करते हैं। 








482 प्रथम काम दूज दाम कर, तीज मालिक गुलाम | 
4385 जो तीन इक संग होय तो, कह कस भजहहि राम || 
॥82. मनुष्य तीन का युलाय होता है काम कांचन और 
गालिक/ अगर कोड तीनों का ही गुलाम हो तो कहो भला 
वह राम भजन कैसे कर सकता है? 


(55) 
483 काम क्रेध मद कंट से, भरा हुआ संसार। 
4388 विवेक पावरी पहन पग, सहज उतर भव पार।। 
7॥68. यह सं्जार काम क्रोध मद आदि कार्टों से भरा हुआ है। (है 
मनवा) विवेक की जूता पहन कर सहज ही भवपार उतर जाओ/ 


484 जाके मन नहि नाथ कह, काम दाम कर दाग। 
445 ब्रह्मानंद तहाँ वास करे, बहे सदा अनुराग।। 
॥84.. श्री रायकृष्ण देव कहते हैं कि जिस मन में काम 
कांचन का दाय नहीं वहाँ ब्रह्मनन्द हमेशा वास करते हैं और 
अनुराग बहती रहती है। 





485. मातु-पितुहि सम्मानहु, करहु सकल विध तोष। 
4426 पर जो हरिपथ विध्न करे, नहि धर धरहि न दोष || 
॥85..यां बाप का सम्मान करते हुए सभी प्रकार से संतोष 
करना चाहिए परन्तदु अगर दे हरिफ्रथ में बाधा दें तो उनकी 
बात नहीं सुननी चाहिए।/ ऐसा करने से कोर्ड दोष नहीं 
लगेगा। 





86_ जद्यपि हरि बल प्रबल अति, माया बल लघु क्षार। 
4437 तद्यपि निरबल जीव हित, सोउ लागत अपार |। 





(56) 

706.. हाताकि प्रयु बल अत्यन्त प्रबल है (उसकी तुलना में) 
गाया बल बहुत ही कम है/ फ़िर भी निर्बल जीव को माया ही 
सार लगती है।/ 


487 देह केवल इक खोल है, देही करत निवास। 

4459 देह असत तीन काल महँ, देही अमर सत रास || 

978. यह देह एक खोल है जहाँ देही निवास करता है। यह 
देह तीनों काल में अस़त है जबकि देही अमर और सत्य की 
राशि है। 











488 विषयी मन निष्ठा रहित, जहँ तहँ खोदहि कूप। 
4440घ निष्ठा सह कर साधना, प्रगटेंगे सुरभूप।। 
708.. विष्यी का यन निष्ठा रहित होती है वह जहाँ जहाँ 
कूृप खोदता है (श्ाधना करता है) निष्ठा के साथ स्राधना 
करने पर हृदय में भयवान ग्रयट होंगे// 








489 प्रेम डोर से बांध लो, त्रिगुणातीत भगवान। 
449 दो0 जब चाहो तब खींच लो, कर लो दरसन पान।। 
॥89. त्रियुनातीत भयवान को प्रेम डोर से बांध लो/ फिर 
जब चाह्रो तब॒ जोर खींच दरसन कर लो// 








(57) 
490. रामकृष्ण कह जदपि रह, घट घट श्री हरि वास। 
4253ख तद्यपि मानुष देह में, प्रभु कर अधिक प्रकाश।। 
॥90.. श्री रामकृष्ण देव कहते हैँ कि हालाकि घट घट में 
भगवान हैं परन्चु मनुष्य देह में उनका अधिक ग्रकाश है।/ 


494 ब्रह्म सत्य इक अंक है, जीव जगत सब शून। 
4090झ अंक बिना कछु मान नहि, अंक रहे दस गुण।। 
/97.. ब्रह्म, जो सत्य है. एक अक है. एवं समस्त जीव 
जयत शून्य के सयान है/ अक के बिना शून्य का कोर्ड यान 
नहीं. अंक रहने पर मान दस गुणा हो जाती है। 








492  जूठे तंत्र पुराण सब, जूठे चारऊ वेद। 
448दो0 एक अजूठी ब्रह्म है, पायो न पूरन भेद।। 
॥92. तंत्र एुरण एवं चारों वेद (सुख से उच्चारित होने के 
कारण) जूठे हो गये परन्तु एक यात्र ब्रहम अजूग है क्योंकि 
इनका प्र्णभेद कोर्ड नहीं पा स्रका। 


493 ब्रह्म सत्य जग असत कह, सकल वेद का सार। 
4463 रामकृष्ण कह असत तज, सत से कर ले प्यार ।। 


(58) 

॥98.. श्री रायकृष्ण देव कहते हैं कि. ब्रह्म सत्य जयत 
मिथ्या" यहि समस्त वेदों का जार है / असत को तज सतत 
से प्यार करना चाहिए। 


494. नाम जपन कीर्तन भजन, करो सहित अनुराग । 
445क तव हिय प्रगटहि प्राण सखा, धरहु सत्य मम बात ।। 
॥94.. (श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि) हे प्राण सखा/ नाम 
जपन, कीर्तन थजन, अनुराग पूर्वक करने से दुम्हारे हृदय में 
प्रयु प्रयट होंगे/ मेरी बात को सत्य जानो। 











495 हरि दरसन जाको भयो, ताको न ज्ञान अभाव। 
4405ख ठेलत ज्ञान की राशि है, जगजननी निज चाव।। 
॥95. जिनको हरि दरसन हुआ है उनको ज्ञान का अभाव 
नहीं रहता/ जगजननी खुदही ज्ञान राशि ठेलती रहती है। 





495 _ जस कटहल चिपकत नहि, काटो तेल लगाय। 
4446ख अनासक्त हो कर्म करो, माया बांध न पाय।। 
#98 . जैसे (हाथ ये तेल लगाकर कटहल काटने से (उसका दूध) नहीं 
बिपकता। वैसे ही अनास्क्त होकर कर्म करने से माया बच्चे नहीं पाती/ 








(59) 
497 . जस कटहल चिपकत नहि, काटो तेल लगाय। 
4494ड. पा दरसन तस जगत करो, माया बांध न पाय।। 
॥97. जैसे (हाथ में) तेल लगाकर कटहल काटने से उसका 
दूध नहीं विषकता। वैसे ही प्रथु को पाने के बाद संसार करने 
से याया बांध नहीं पाती/ 





498.. रामकृष्ण कह सुन मनुवा, तज संशय मद मान। 
425ख नर जीवन का लक्ष्य है, दरसन श्री भगवान।। 
॥98.._ रायकृष्ण देव कहते हैं कि हे मनुवा/ संशय सद और 
यान को त्याय कर सुनो भयवत ग्राप्ति ही मानव जीवन का 
लक्ष्य है। 








499 सच जानहु हम देखेउ, कीन्हेउ माँ सह बात। 
409क हो ब्याकुल जो पुकारहु, पावहु तिन्‍्ह तुम तात।। 
॥99. (श्री रायकृष्ण देव कहते हैं कि) सच यानिए मैंने साँ 
को देखा है। और उनसे बात भी कीया है व्याकुल होकर 
पुकारने से दुम भी पावोगे/ 








(60) 


200. प्रभु करहहि विसराम अरू, मणिवर चापहि पांव। 
4208 क रामदास धर सोइ छवि, खेवहि भव कर नाँव।। 
200. प्रयु श्री रायकृष्ण देव विश्राम कर रहे हैं और तात 
यणिवर पैर दबा रहे हैं। रामदास यह छवि हृदय में धारन 
करके अपना भव नाव खो रहा है। 





<49&%88/£७9- 


